सत्संग मिले तो नरक का बास भी बेटर श्रेष्ठ है सत्संग न मिले कुसंग मिले तो स्वर्ग
के सम्राट सुरेंद्र इंद्र का पद भी हमको नहीं चाहिए ये शब्दांत है अब समझो सत्संग
क्या होता है बहुत सुनते हैं आप लोग इस शब्द को और हर जाति हर बिरादरी हर प्रांत
में इस शब्द का प्रयोग होता है सत्संग में गए थे सब बोलते हैं सत्संग क्या चीज है
इसको गहराई से समझना होगा इसमें 2 शब्द हैं 1 सक 1 संग सत क्या है और संघ क्या है
अगर यह 2 शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो सत्संग शब्द का अर्थ भी समझ में आ जाए
समस्त विश्व में 2 तत्व हैं s k sa सदेव सौमेदमग्रआजी बेल कहता है सब से पहले जब
संसार भी नहीं था तो केवल सत था सब फिर सब से 2 चीजें पैदा हुई 1 स 1 क तक रिष्टा
तदेवानोंप्राविश्वत प्रवेश सत्य त्या यानी सत और असत ये 2 प्रकट हुए तो असत का मूल
माया और सत का मूल सन राजा में समझा रहे है बेटों का गंभीर रास्य 1 भगवान है 1
माया है और 1 जीव हैं अब संग करने वाला को जीव हैं अब सब भगवान हैं अ सब माया है
बड़ी सीधी सी बात है संग करने वाला दिल और जिसका संग करना है वो 2 प्रकार का समान
है 1-स-1 असा अब में क्या क्या है राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप उनका गुड़ उनकी
लीला उनके धाम, उनके संत इतने का नाम है सब और माया का जगत उसका नाम उसका रूप उसका
कार्य उसके स्थान उसके उपासक ये सब है आसान बस दीदी जी बात 1 सुख है 1 दुख है 1
ज्ञान है 1 अज्ञान है 1 प्रकाश है 1 अंधकार है 1 अनंत है 1 शांत है 1 सत्य है 1
मिथ्या है बस 2 विरोधी चीज चली आ रही है अनाधिकार सदा चलेगी नौलेज ने इकट्ठा करना
है बस 2 ही तो हैं आपको क्या चाहिए बस चुन लो अगर बहुत सारे लोग हों और उसमें
तुमको पता लगाना हो मंदाकिनी कौन है तो तमाम लोगों से पूछना पड़ेगा आपका नाम
मंदाकिनी है जी नहीं आपका जी नहीं आपका जी नहीं बड़ा परिश्रम है और जब 2 ही
लड़कियाँ हो खाली बैठी और उसमें से 1 को पूछा हमने की आपका नाम मंदाकिनी है तो न
कहने नहीं हमारा नाम तो रमा है अच्छा अच्छा तो दूसरी वाली मंदाकिनी होगी बस दी जी
भी बात उससे पूछने की जरूरत नहीं 1 आनन्द है उसका नेगेटिव हैं दुख 1 ज्ञान है 1
उसका उल्टा है अज्ञान 1 प्रकाश है 1 उसका उल्टा है अंधकार तो ऐसे ही भगवान हैं ए
है माया इसलिए 1 हैसा और 1 है आशा अब तुम भेद से ले के रामायण तक सब ग्राम चुका
डालो और इन बातों के अलावा और कुछ लिखा हो तो हमको बताओ ये बीच में भी सत और अर्जक
शब्द का प्रयोग होता है बीच में बने मायिक जगत में मायिक जगत में सत गुण को 7 कहते
हैं और तमो गुण को असत कहते हैं और रजो गुण को साथ 7 निचा कहते हैं सत को उन्न
कर्म कहते हैं अच्छा कर्म कहते हैं सत कर्म कहते हैं कमोबुणीकर्म को खराब कर्म
कहते हैं पाप कर्म कहते हैं और रजोगुणी को दोनों का मिलावट वाला कर्म कहते हैं
इसलिए गीता कहती है उर्धुमगच्चंदीसतपस्था मध्ये स्टं राजसाहा और जहबुणवृतस्था
गचचंदितामसा किसी को दी पापेन पापम उभाभ्यामें मनुष्य लोकम जो पूर्ण करेगा यानी सब
कम उसको स्वर्ग मिलेगा जो पाप करेगा यानि असत कर्म उसको नरक मिलेगा और जो पाप
पुन्न दोनों करेगा उसको एव्रृतलोगमिलेगा अब बेड पढने वाला शास्त्र पढ़ने वाला यही
पर कंजू हो जाता है क्यों की सब कर्म को 7 कर्म को भी कहते हैं और आप कहते हैं सत
कर्म मूर्खों का है यह भी कहता है दिल ओ हो मूर्ख है जो सत्कर्म करता है अविद्या
मंत्री वर्तमान स्वयं धीरा पंडेबवनाजंगनवाना परियंजमूड़ा अंधे थंडा य कर्मणो न
परबेदेअंतिदगतेना बनते स्वर्ग लोग विदा कर के और फिर हिल तरमबादीशंघोर मूर्ख
मामूली मूर्ख में मूलतम इतना परिश्रम करें अब मिले स्वर्ग 4 दिन को स्वर्ग मिला
उसके बाद कुत्ते बिल्ली करे सत कर्म का फल है और उसका नाम शास्त्रों में सब जगह 7
कदम बताया गया 7 यानि माया के एरिया में वो साथ है असली 7 में क्योंकि उसकी जननी
तो आ जात हैं माया इसलिए असली सत शब्द का अर्थ है भगवान सम्बंधी अब भगवान सम्बंधी
2 वस्तुएं प्रमुख हैं 1 संत भगवान अब इन दोनों में जो प्रत्यक्ष हमको प्राप्त होता
है वो संत है भगवान तो किताबों में लिखे हैं क्योंकि वो सर्व व्यापक है तो भी
निराकार है अंगो में नहीं आते भीतर बैठे हैं तो भी वो अंगों में नहीं आते अब वेद
में लिखा है शास्त्र में लिखा है उड़ान में लिखा है बायबल में लिखा है इसलिए मान लो
ये बात अलग है अरे किसी की श्रद्धा है मान ले और कोई कहे है तब है दिखाओ तुमारा
खुदा कुमार तुम्हारा श्याम तुम्हारा गौड तब माने हम संसार में सब चीजें आँख से
देखते हैं कान से सुनते हैं नासिका से सुनते हैं सब अनुभव करते हैं तो मानते हैं
और तुम खाली कहते हो कि लिखा है मान लो साधना करके जब वहाँ पहुंचोगे तब मालूम
पड़ेगा अनुभव वाली बात आय किसान ने तो ऐसे कर के और नहीं मानता संत का स्वरूप नहीं
समझता लेकिन संत सामने होता है उसको हम देखते हैं उसके हम शब्द सुनते हैं उसका हम
स्पर्श करते हैं वो हमारी इंद्रियों से प्राप्त है प्रत्यक्ष है इसलिए उसका संग
होता है हो सकता है हुआ है और सी के संग को सत संग कहते हैं भगवान का संघ को जब
होगा तब होगा जब अंतागर्शुद्धि होगी अरतागदिब्य होगा सं खड़ा हो जाएगा उसमें प्रवेश
का उद्घाटन होगा तब भगवान प्रकट होंगे उसके अन्दर मन मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट
छल छिद्र न भावा सामने नहीं आते बात करने की कौन कहे क्यूँ है द्वारा हृदय गन्दा
अरे महाराज गंदा है तो आओ कुछ करो उसके बारे में मैं सब कुछ काम नहीं करता बंगवाला
जाओ संतों प्रपास अब आप संत के पास गए महाराज बड़े पापात्मा है कोई बात नहीं आओ
हमारा काम है भंगी का सफाई करना देखो 1 प्राइवेट प्रेसिडेंट अगर किसी से हाथ मिला
लेता है तो फोटो खिचवा करते और लोगों को दिखाता फिरता है देखो हमारे फ्रेंड है बड़े
राम से वो कनेक्टर कमिश्नर को भी कुछ नहीं मानता है जिसका दोस्त है वो किसकी परमार
करेगा जा रहा प्राइम और उसका दोस्त के रास्ते में मिल गया है गाड़ी रोक 2 हमारा
दोस्त है रु अब कितना बार निकलेगा कितना उसका प्रचार होगा कितना उसका सम्मान होगा
संसार में देखो दोनो नारकी है पापात्मा है कामी क्रोधी लोभी मोही है फिर भी पोस्ट
का इतना महत्व है लेकिन भगवान को प्राप्त किया हुआ संत अगर हमको मिल जाए सामने खडा
मिल जाए तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए सोच नहीं सकते आप अगर आपके मस्तिष्क में
संत का महत्व है कि यह भगवान से बढ़कर है केवल भगवान की भक्ति कहीं नहीं लिखी वे
में त्र में पुराने या तो भगवान और संत दोनों को बराबर मान का प्रेम करो भक्ति करो
श्रेणा गति करो या तो केवल संत गुरु की शरणागति कर लो तो भी वही फल मिलेगा लेकिन
केवल भगवान की शरणागति नहीं हो सकते अरे पहले तो देखा ही नहीं उसकी शरणागति क्या
करेंगे लेकिन अगर कोई कर भी ले तो भी भगवान के साथ बेकार है उसरी के मित्र जिनके
लिए भागवत में भगवान ने कहा नो वो मयून उद्धव हमसे 1 परमाणु भी कम नहीं है तो फिर
प्रेम दे 2 न उद्धव नहीं वो मैं नहीं कर सकता तो तुम काहे के फ्रैंड हो कैसे हो
हमारे परम मित्र है हाँ हम मित्र हैं हम काहे चाहते हैं तुम को भेल रहे गोपियों के
पास संत के पास उनकी शरणागति से प्रेम मिलेगा उद्यो कोई हो मैं डायरेक्ट नहीं दे
सकता मेरा कानून नहीं सारा परिश्रम तो संत करता है बी बनाऊँ सबसे पहला काम थिएरी
की नॉलेज भगवान क्या है माया क्या है की क्या है मन क्या है बुड्ढी क्या है धरना
क्या है भर्ती क्या है सब बातें तो गुरु ने परिश्रम करके समझाया फिर साधना हमने
प्रारंभ किया जहाँ जहाँ डिफिकल्टी आई वो भी साल किया गुरू कोई प्राब्लम आई हमारे
सामने बुरु खड़ा हुआ क्या मैं मोदहानेलायक हूँ भगवान के आगे गुरु के आगे भोर
पापात्मा अनंत जन्मों की पापात्मा 1 जन्म की फिर बात किया संत ने से कम हमसे तो
बात संसार में बड़ा आदमी नहीं करता केवल बात करना हो आपको प्रेजिडेंट से प्राइम
मिनिस्टर से दुनिया भर की लिखा पढ़ी करो फिर भी वो ना करे की मैं गलत जाओ नीचे वाला
बात करो मेरा मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता जाओ एसपी से मिलो ऐसा देगा
क्यूंकि उसका काम अलग है और सब का काम अलग अलग है अब नीचे वालों का काम भी वही करे
जो ऊपर वालों का काम कैसे करेगा तो सत का जो वास्तविक अर्थ है वो है संत का संग
भगवान का भी नहीं क्यूंकि भगवान प्राप्त है कुसंत असली हो असली में 2 शर्तें हैं 1
शर्त है थोर्डिकलमेन मैंने सास त्रिबेड की थियरी की नौलेज इतनी हो हम अल्प अज्ञानी
जीवों को समझा दे हमारे खोपड़ी में भर दे ये समर खाली हमसे कोई संत कहते राधे राधे
करो अरे क्यों करे राधे राधे भाई कौन हे राधे क्या पढ़ा रहे पट्टी अरे समझाओ तो कुछ
बिना समझे हम संसार को छोड़ दे और कोई चीज पकड़े जिसको देखते तक नहीं पॉल अनंत जन्म
बीत गए लेकिन कभी नहीं हमने किया कितने संत मिले कितने भगवान के अवतार मिले कितने
लेक्चर सुने तमाम जन्मों में लेकिन 84 लाख में घूम रहे तो सब का असली अंत है जो
महापुरुष राष्ट्र, वेद का शादयज्ञान भी पर पूर्ण रखता हो हमको समझा सके, प्लस वो
भगवान से मिला भी हो यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कियो भगवान का दर्शन प्राप्त करो
भगवान का स्पर्श प्राप्त कियो 2 चढते हैं को हमको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी अरे
पहले हमको समझाएगा शास्त्र, वेद का रहस्य हमको सौ वर्ष की उम्र भी मुश्किल से होती
है और उसमें 4 वेद, 6 साथ, 18 पुराण अपमान तंत्र ग्रंथ मंत्र ग्रंथ धर्म, ग्रंथ
सबको पढें और पढने के बाद उनमे जो विरोधा भाष है ये भी लिखा है यह भी लिखा है क्या
सही सबसे क्या सही इतने, विरोधाभास है है सब से ही लिखा हुआ लेकिन कोई चीज़ क्यों
लिखी है ये आप समझ से बाहर है शुदि पुराण बहु कहो उपाय छूटे न अधिक अधिक अरुझाई यह
माया शास्त्र वेद पढ़ने से नहीं छूटती इसलिए वेद ने ही पहले कह दिया आजवान पुरुषों
ही दे 2 जो गुरु की शरण में जाएगा वही बेद के अर्थ को समझ सकता है अपनी मनुष्य की
बुद्धि कितनी बड़ी हो बृहस्पति जो है स्वर्ग का गुरु हो ने समस्त अनंत परम गंभीरम
दुर्धिगाहियम समुद्र वत बेदबव्यास ने कहा है अरे स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सका
देधकार्थमुहैया सूर्य सृष्टि करने के लिए भगवान ने कहा ब्रह्मा संसार बनाओ मुह
करके खड़ा मैं कह रहा हूँ संसार बनाओ बेटा महाराज कुछ सामान का क्या बनाऊँ अरे
सामान हो तो बनाओ टमाटर भी है आलू भी है नमक भी हैं मसाला भी है लो और कोई सामान
घर में न हो हे क्या तो सृष्टी के आदमी तो कोई सामान था नहीं आज बड़े बड़े आविष्कारक
परमाणुओं को इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और 1 चीज बना देते हैं
एटम बम है ये टेलीफोन है ये टेलीविजन हैं अरे तुमने ये कैसे बनाया ये ब्रह्मा के
बनाए हुए सामान को ले ले के प्लस माइनस के बना और जब सामान नहीं था कोई तो सामान
कैसे बनाया ब्रह्मा ने तो भगवान ने अपनी पावर दी तब ब्रह्मा ने संसार को प्रकट
किया वगैरह सब प्रकट किए बेद का अर्थ जब भगवान ने शक्ति दी तो वेद का अर्थ प्रकट
किया सनकादि परमहंसों को फिर उनके द्वारा उनके द्वारा उनके द्वारा शिष्ट बिल्डकर
समझते गए तो तो शास्त्र पे तो कोई समझेगा नहीं संत ही समझा सकता है थोड़ी जितनी याद
की योग्यता है उसी हिसाब से समझा देगा ऐसा कोई मिल सकता है 24 पूरा ज्ञान सार
स्त्रि का भर दे ब्रह्मा ने 1 बार अपने तीनों बच्चों को बुलाया देवता मनुष्य
औरराक्षस और पूछा बच्चों क्या चाहते हो तुमने कहा पिताजी हम लोगों के कल्याण का
साधन बता देगे तूने ने कहा ठीक है सुनो कान लगा के तीनों पार्टियां बैठी तो तीनों
की ओर देखा और हा दा दा दा अब चले गए ब्रह्मो हो गया लेक अब सब देवता आपस में सब
मनुष्य आपस में सब राक्षस आपस में को और तीनों को 1 शब्द बोले तो तीनों ने अपने
अपने गुरु जी से जाकर पूछा जैसे देवताओं के गुरु बयसपतीहैऐसेही राक्षसों के गुरु
शुक्र सबने अपने अपने गुरु से पूछा कि ये हमारे पितामह ब्रह्मा आए थे तो उन्होंने
दान दिया और हो गया कल्याण का उपदेश तुम्हारा आप बताइए इस माने तो शायद उन्होंने
बताया कि देवताओ उनसे जो कहा है उसका मतलब है कि तुम लोग बड़े आइसवर्ग से जुडे हो
इसलिए दम करूं दम दम शब्द का है इंद्रियों पर कंट्रोल इस संसार का सम्मान किसी को
अधिक मिल जाता है पैसा अधिक मिल गया पोस्ट बड़ी मिल गई तो उसका वि रूपयोग करता है
ना ना जितने में तुम्हारा पेट भर जाए और शरीर ढक जाए बस उतना तुमको लेना चाहिए इस
संसार से आज तुमने अगर इकट्ठा किया या में लाए तो तुम चोर हो को दंड मिलेगा ये
भगवान का कानून लेकिन हम नहीं मानते तो दंड मिलेगा ये था नहीं होगा मरने की बात
बोल देते हैं हम लोग तो द देवताओं को कहा द करो माने मन पर कंट्रोल करो
इनटर्योपरकट्रोल करो विषय न बनो नहीं तो ये 4 दिन का ईश्वर है वे जाओगे नीचे अब
मनुष्य उनसे जो दा कहा है उनके गुरुजी ने बताया कि तुम लोग पैसे में इतने आशक्त हो
इतने आशक्त हो कि बीवी, का भी गला घोट देने वाले लोग हमारे संसार में है तो तुम
लोग पैसे को बढ़ाने पर लगे हो हमारे पास 10 हजार कम हो जाए भिखारी यही प्लान बनाए
है 10 हजार हो गया है 1 लाख कब हो जाए देखो हमारे बम्बई में कई भिखारी ऐसे हैं जिन
के 10, 10, 12, 12 टैक्सियाँ चलती और दिन भर वो भी मनसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और
जो बड़े बड़े कौर पति हैं अरबपति बनने के लिए अरबपति खरबपति बनने के लिए इसी प्रकार
बढ़ते जाते हैं सबसे बड़ा धनी कौन है गेट्स उसको पीछे करना है हम टॉप पढ रहे हैं
उसके आगे और कोई कुबेर हैं कुबेर बनना चाहिए अरे पड़े पास कुबेर जो विपक्ष रगवीर
खुबे रुबेर सब लिमिटेड है असीम कोई नहीं है वो केवल भगवान तो इसलिए मनुष्यों तुम
लोग दान करना सीखो दान करो थोड़े से काम चलाओ बाकी सब दान करो अब दान भी साथ में
करो भगवान और संत के मामले में दान करो और साथ में न करो अगर अस्त में दान करोगे
तो असफल मिलेगा जिस पात्र में दान करोगे उसी का फल मिला करता है और राक्षसों से
कहा तुम लोग बड़े पुर हो तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है मंडल करते जाते हो और
कोई पूछे तुम्हे खराब नहीं लगता बड़ा अच्छा लगता है जब किसी को हम मरते हैं और
तड़पता है बड़ा अच्छा लगता है इतिहास में ऐसे लोग हुए है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो
उनसे हा प्रमानिक दया सीखो दा दा दा प्रवचन हो गया लेकिन हम लोग की बुद्धि बहुत
कमजोर हैं भले ही हमको कोई कह दे तुम अल्प पारा गरम हो जाए लेकिन अल्पदबिली कहना
कम ठीक है क्योंकि हमारी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट है कि पशुओं से बचता है हमसे पशु
हलाल अच्छे है देखो पशुओं का खाना क्या हरा चारा सूखा चारा बस हरा चारा मिल गया तो
बड़ा माल कार मिला सूखा मिल गया तब भी वो बड़े जोर से जल्दी जल्दी खा रहा है उसके
दूसरा पेट भी होता है न भैंस के खूब सारा जल्दी जल्दी भर लिया रात में रात को अपना
स्कूल निकाल निकाल के है और हमारे लिए रोटी भी हो, दाल भी हो चावल भी हो सरकारी भी
हो गी भी हो फल भी हो और रोज बदलता हुआ हो देखो कितने विषय हैं हम लोग साल भर में
पशु 1 बार सम्भोग करता है गाय हो गए तो कोई हो 1 बार शेर चीते कोई हो हम लोग
दिनरात इंद्रियों से विषय हो दिन रात और कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान बडे ज्ञानी है
तो सत का संग मैंने वास्तविक महापुरुष जो चौरटिकलमैनभओ प्रैक्टिकल, मैन हो उसका
संग किया जाए तो उसका नाम संग खुद चाहे हमको न मिले कहीं मिले लेकिन संग का का
क्या होता है संग माने तो ये होता है की भाई फिजिकल संग हम उसके साथ साथ चलें जहाँ
हो जाए हम उसका लेक्चर कान से सुने हम उसके स्पाइल पर सिर अपना रखे सौ बार दिन भर
में हम उसका आलिंगन भी हमको मिल जाया करें 1 तो संग ये है इससे काम नहीं बनेगा संग
असली कुछ और होता है ऊपर बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी गाजर
